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अ्नायाव्यत्ती छाति : श्नीस्नां 


श्राध्यात्मिक विभरुतियों के जीवन के विष्य में लिखना बहत कठिन है 
क्योकि हमारी साघारण एवं बाह्य दुष्टि उनके गंभीर रहस्यमय व्यक्तित्व को 
स्पदो नहीं कर पाती । उनके व्यक्तित्वके विषयमे हमारी सीमित बुद्धि के 
श्रनुमान उथले ही सिद्ध होते हँ। श्री भ्ररविन्दश्राश्रम को माताजी के बारे 
मे भी्ाहीरहै। श्री भ्ररविन्द नै एक बार कहा था कि मेरे जीवन के 
विषय मे कोई नहीं लिख सकता क्योंकि वहु साधारण मनुष्यों को दिखाई देने 
वाला उपरितलीय जीवन नहींहै। श्रीमां का जीवन तो श्री भ्ररविन्द के 
जीवन से भी श्रधिक रहेस्यमयदहै ्रतः उस विषय में लिखना श्रसंभवही है। 
एक बार श्रीमां ने स्वथं कटहाथा कि इस शरीर के भौतिक श्रस्तित्वके बारे 
मे प्रश्न न पृछो। मँ जाने श्रनजाने वसी ही रही हूं जैसी ईइवरने चाहीहूः 
मैने वही कियादहै नजो ईइवरने चाहादहै। 


श्री श्ररविन्द ने भ्रपनी पुस्तक 'माता' मे लिखादरैकि ध्वे जो एकाहं 
जिन्हें माता कहकर हम पुजते ह, भागवती चित्‌-श्क्ति है, ्रखिल विश्व कौ 
प्रधिष्ठात्नी देवी । एका होते हृए भी वे इतनी श्रनेक-रूपरूपा हैँ कि उनकी 
गति को देखना-समसना भ्रति क्षिप्र मन या सवेथा विनिमुक्त परम व्यापक 
बुद्धि के लिए भौ श्रसंमवदहै।” श्री ्ररविन्दने चिविघ मातरस्ता का वणन 
किया है--विरवातीता, विङ्वरूपिणी श्रौर व्यष्टिरूपिणी। माता कै चार 
महारूप हैँ -- महेडवरो, महाकाली, महालक्ष्मी श्रौर महासरस्वती । एक जिज्ञासु 
ने जब "माता पुस्तक मे वणित माता की शक्तियों श्रौर विविध रूपों कै बारे 
मे पूछा कि क्या भ्रापका संकेतश्रीमांकीश्रोर ही नहीं है, तो श्री श्ररविन्द 
ने कहा था, हां, उन्हींकीभ्रोर संकेत है ।' भागवती शक्ति ही मानव रूप 
मे यहां श्रवतरित हई भ्रौरवेदहीश्रीमांरहै। 


श्रीमां का जन्म पेरिस में २१ फरवरी, १८०५८ को एक समरद्ध परिवार 
मे हश्रा था । उनके पितता पेरिसमे बकर यथे । कहा जाता है कि इनके 
पूवज फ़ांसीसी नहीं थे बल्कि मिस्रसे वहां ग्येथे। भारत श्रानेसे पूर्वक 
शरीमां के जीवन के बारे मे बहुत कम ज्ञातरै। श्राश्रम में जिज्ञासुग्रों की 
दंकाश्रों का समाधान करते हुए उन्होने प्रसंगवश श्रपने जीवन के बारे में 
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यदा-कदा जो संकेत दि है, वही एकमात्र श्राघार हँ जिनसे कुछ जात होता 
है । बाल्यावस्थामे ही उन्हे दैवी भ्रनुभूतियां होने लगी थीं। श्री श्ररविन्द 
ने लिखा दै कि श्रीमां भ्रपने बचपन मे भी भीतरमे मानवत्व से ऊपर 
थो 1” वे शुरूपे ही एकान्त प्रिय थी श्रौर उन्हुं ध्यान करने में श्रानन्द श्राता 
था। वृक्षों की छाया में बैठना, पक्षियों से स्नेह करना श्रौर उनसे एकाट्मता 
ग्रनुभव करना उन्हं ्रच्छा लगता था। उन्हुने सात वषंकी श्रवस्थामें 
ग्रक्षरज्ञान श्रौर चौदह वषं कौ ्रवस्था मे चित्रकला का श्रध्ययन शुरू किया । 


इस शताब्दी के श्रारम्भ में श्रीमां श्रलजीरिया (उत्तरी श्रपफ़्रीका) के 
नगर क्लेमसेल गई जहां उन्होने प्रसिद्ध तांत्रिक थिग्रोंसे गुह्यविद्या की शिक्षा 
ली। भयानक गर्मी थी वहाँ। एक दोपहर को जबवे घ्यानमग्न होकर 
एक वृक्ष कै नीचे वंटीथीं तो उन्हँं श्रचानक श्रसुविघा-सी श्रनुभव हुई । 
ग्रांखे खोली तो देखा करि एक बड़ा विषधर फन फनाये साक्षात्‌ मृत्यु को तरह 
सामने सीधा खडा है । एकदम सममः मेनहीं श्राया कि वह क्यों 
कद्ध है। ध्यानभ्रायाक्रिवे सपंके विल पर वैठीहै। श्रव क्या करं ? 
तनिक भी हिलेतो वहु डसनलेगा। श्रीमाते बातचीतमें बतलाया कि भँ 
हिली नहीं, न भयभीत हई । मैने एकटक उसे देखा श्रौर श्रपनी संकल्पशक्ति 
का भ्रयोग क्रिया । कुछही समय बाद उसकी पूंकार वंदहो गई श्रौर वहू 
कुछ नम्र होता प्रतीत हृश्रा । भ्रन्त मे उसने श्रपना फ़न नीचे किया श्रौर 
शीघ्रता से पासके तालाब में कूद गया 


भ्रोमां ने श्रपनी बातचीतमें एक श्रौर घटना सुनाई थी किजवब वे 
दरुपरी वार क्लेमसेल से लौट रही थी तो समुद्र मे भयंकर तूफान भ्रा गया । श्री 
थिघ्नों इनके साथथे। सारे यात्री भयभीत श्रौर किकर्तव्यविमूद हो गये । 
जहाज के कप्तान ने स्वयं खतरे की गंभीरताको स्वीकार किया) थिश्रों ने 
इनको श्रोर देखा श्रौर कहा--"जाश्रो, इसे रोको 1" श्रीमां ते बतलाया कि 
कप्तान भ्राड्चये चकित हौ गया। वहश्री धिभ्नों के मंतव्य को समन सका 
लेकिन मँ समः गई । मै श्रपने कैविन में गई, वहां लेटी श्रौर शरीर छोडकर 
खुले समुद्र में स्वतंत्रतापूवंक चल दी । तवर्मेने देखा कि श्रसंख्य जीव-जन्तु 
मदमस्त होकर जलम कृद रहे श्रौर समद्र में विपत्तिषैदाकररहेदटै। मँ 
वहां गई श्रौर बहूत विनम्रता एवं मधुरता से उनसे कहा कि "इन बेचारे 
यात्रिथों को कष्ट देकर तुम्हुं क्यालाम होगा? कृपया शान्त होकर उनका 
जीवन बचाभ्रो ।' श्राधा घण्टे तक घूमघूप कर मै उन्हँ शास्त करती रही । 
उन्होने भ्रपनी गतिविधियां रोक दीं श्रौर समुद्र शान्त हो गया। तब पुनः 


दीं ] 


श्रपने शरीरमेश्रा गई श्रौर केविन से बाहर निकल श्राई। शरीर छोडकर 


यहां-वहां जाने के प्रयोग उन्होने भरनेक बार किये ये। 


बचपन से ही श्रीमां को दिव्यज्ञान प्राप्त था । वेतभी श्रनुभव करती 
थी कि एक विशाल चेतन शक्ति से घिरी हृईदहँ श्रौर एक विस्मयकारी तीव्र 
प्रालोक उनके चलुदिक्‌ व्याप्त है। इन सव बातों का विर्लेषण करने की वह 
उम्र नहीं थी । एक रोज उनकी मां ने पुरा-^्तुम सदैव इतनी गंभीर श्रौर 
शान्त क्यों बनी रहती हो जसे कि सारे संसारका बोभः तुम्हारे ही कधों पर 
हो ?* उन्होने उसी गम्भीरता से उत्तर दिया--हां, ठीक यही बात है। मुभे 
सारे संघार के लिए कष्टों का भार वहन करनाहै। मै इसी वजहसे गंभीर 
हं।' मांँने सोचा किं बच्ची पर पागलपन का कुछ श्रस्षररहै। जब श्रीमाँ 
को भारतीय दशन श्रौर संस्कृति का ज्ञान नहीं थाततभौ ११-१२ वषे कौ उग्र 
म उन्ह कृष्ण की श्रनुभरति होती थी । उन्हं सदव यह श्रनुभव होता था कि 
भारत ही उनकी मातुभूमिदै। 


श्रपने भावी जीवन श्रौर लक्ष्य के दशेन उन्हं स्वप्नो के माध्यमसे होते 
ये। श्रपनी डायरी मे उन्होने लिखा दहै कि-- “जब मै बच्ची थी- लगभग 
तेरह वषं की-- प्रतिदिन रत्रिकोज्योंही मैँसोने के लिए पलंग पर जाती, 
मुभे एेसा प्रतीत होता कि मँ श्रपने दारीरसे निकल श्राईहूं श्रौर सीधे धरके 
ऊपर, फिर नगर के ऊपर बहत उंचे, उठ र्हीहुं। णसा लगभग एक वषं 
तक चलता रहा । तव र्मैँ श्रपने श्रापकरो एक बड़ा सुन्दर, स्वाणम चोगा पहने 
देखती जो मूसे बहुत लम्बा होता" ज्यो-ज्यो मँ ऊपर उठती, वह चोगा 
लम्बा होता जाता, मेरे चारों श्रोर घेरेके रूपमे इस तरह पौल जाता कि 
वहु नगर कै ऊपर एक बहुत बड़ी छत के समान प्रतीत होने लगता। श्रौर 
तब सब श्रोर से पुरुषों, स्त्रियों, बच्चो, वृद्धो, रोगियों भ्रौर दुःषी मनुष्यो 
को निकलते देखती । वे सव इस विस्तृत चोगे के नीचे एकत्र हो जाते, इससे 
सहायता की याचना करते, श्रपने दुूःख~कष्ट श्रौर पीड़ाएं सनाते । प्रत्यत्तर मे 
वह नमनीय श्रीर सजीव चोगा उनमे से एक-एक की श्रोर बहता । ज्योंहीवे 
उसे छर लेते उन्हें सान्त्वना प्राप्त होती, वे रोगमुक्त हो जाते श्रौर वापिस श्रपने 
शारीर मे लौट जाते। उस समय वे पहले से इतने भ्रधिक प्रसन्न भ्रौर सक्त 
होते जितने वे उसमे से निकलने के पहले कभी नहीं थे । इससे श्रधिक सुन्दर 
कायं मे श्रौर कोई नहीं प्रतीत होता था, ईससे भ्रधिक मुके श्रौर कोई वस्तु 
ग्रानन्दपणे गरनुभव नहीं होती थी ।' दुरूसे ही उन्हं यह प्रनुभव होता था कि 
वे ईइवर द्वारा किसी उदश्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर भेजी गई है। 
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श्री पाल रिचिडंके साथवे सन्‌ १९१४ में सर्वप्रथम भारत श्राई्‌ तो उनकी 
बहुत दिनों को इच्छ पूणं हुई । उन्होने श्वौ श्ररविन्द के दशन २९ माच 
१९१४ को कयि श्रौर श्रगले दिन श्रषनी डायरी मे लिा- “भ्रधिक चिन्ता 
नहीं भ्रगर सैकड़ों मनुष्य घने श्रन्धकारमे डवे हृए है । वे जिह हमने कल 
देखा-- वे तो पृथ्वी प्ररही हैँ । उनकी उपस्थिति इस बात काकाफी प्रमाण 
ठै कि एक दिन श्राएगा जब भ्रन्धकार प्रकाश में परिवत्तित हो जायेगा, जवबतेरा 
राज्य पृथ्वी पर कायं रूपमे स्थापित होगा 1" 


पाल रिचड श्रौरश्रीमां कौ श्रायिक सहायतास ही श्रार्य का प्रकाड्न 
भारम हृग्रा । श्रौ श्ररविन्द को दरशन श्रीर योग-विषथक गंमीर रचनायें श्राय 
मेही प्रकारित हुई। इसके फ़च संस्करण का संपादन पाल रिचडं करते ये । 
इसी वीच प्रथम विर्व युद्ध चडि गया श्रौर श्रीमाँ को श्रपने पिके साय 
पेरिस लौटना पड़ा । फलस्वरूप प्रच संस्करण सात ग्र्खोके बादही बन्द हो 


गया भ्रौर "श्राय सन्‌ १६२१ तक चलता रहा। लगभग एक वषं पेरिस में 
रहने के बाद वे जापान गई । 


श्रीमां ने जापानमें ह९ एक ॒श्रनुभव को भ्रपनौी डायरी में इस प्रकार 
प्रकित क्रिया है--““जापान की एक सडक थी जिसे सूस्पष्ट रंगों से सुन्दरता- 
पूवक सुसज्जित, मनोरम लालटेनों से भ्रत्यधिक श्रालोकित किया गया थां। 
भ्रोर जँसे-जंसे मेरे भ्रन्दर की सचेतन सत्ता सड़क पर भ्रागे बढ़ी, वसे-वंसे उसने 
देखा कि प्रत्येक कै श्रन्दर भगवान्‌ दृष्टिगोचर हो रहैहै। एक छोटा सा घर 
पारदशक वन गया जिससे कि एक श्रौरत दिखाई पड़ने लगी । वहु उस घरमे 
एक 'टाटामी' (गही) के ऊपर वैटीथी श्रौर एक बहुमूल्य बगनी रंग करा 
'किमोनो' पहने थी जिस पर सोने तथा गहरे रंगों का काम क्रिया हृश्रा था। 
बह श्रोरत सृन्दर थी भ्रौर उसको उम्र वैतीस से चालीस वषं के वीच प्रवद्य 
रही होगी । वह एक सुनहरा "सामसेन" यंत्र वजा रही थी। उसके पैरों के 
स एक नन्हासा बालकथा श्रौर उस श्रौरत के ्र्दर भी मुके भगवान्‌ 
दिखाई पड़े ।” श्रीमां की यह श्रनुभूति लगभग वेसीहीरहै जेसी श्री भ्ररविन्द 
को श्रलीपुर जेल मे हदं थी जव उन्हे हर वस्तुमे नारायण के दर्शन हृएये। 
जापानमेहीश्रीमां की भेट रवीन्द्रनाथ ठकुरसे भी हई रौर उन्होने श्रीमां 
से शांतिनिकेतन का संचालन-भार संभालने का श्राग्रह किया। श्रीमां के सामने 
तापय रीलक्षय था थतेः वे स्वाकार तकर सकी । अततः २४ श्र्रेैल 


९९२० को वे दुबारा पांडीचेरी श्राईश्रौर तवसे पांडीचेरी श्राश्रम से बाहर 
नहीं गई । 


षार / | 


साधारणतः श्रीर्मा श्रपने जीवन कै वारे में कुछ नहीं कहती थी लेकिन 
सन्‌ १६२०मेही किसीनेश्रीमांसे प्रशन कियाथा किवे भारत क्यों भराई 
श्रोर श्री भ्ररविन्द का पता उन्हं कंसे लगा तो उन्होने एक पत्रमे लिखा था- 
^^तुम जानना चाहते थे कि मू कंसे रौर कव यह ज्ञान हृश्रा कि मै भगवान्‌ 
के किसी विरोष उदेश्य को सिद्धि के लिए भेजी ग्ईहुं श्रौर मैने श्री श्ररविन्द 
को कंसे खोजा? मँ संक्षेपमे बतलाती हू-- 


“मेरे लिए यह्‌ कहना कसिनि है किरम सवेप्रथम कव श्रपने पूवेनि्दिष्ट 
काये के प्रति संचेतन हुई । कदाचित्‌ म उस चेतना के साथ ही उत्पन्न हई थी 
जोकि मन भ्रौर मस्तिष्क के विकास के साथ धीरे धीरे स्पष्ट दहो गरई। 


““भ्रपनी भ्रायु कै ११ से १३ वर्षों तक मुभे एकके बाद एक एेसे भ्ननुभव 
हुए कि मुभे ईङवर के श्रस्तित्व का निश्चय ही नहीं हो गया बल्कि यह भी 
निश्चय हो गया कि मनुष्य के लिए ईश्वर के एेक्यमे रहना संभव है, मनुष्य 
की चेतना श्रौर कार्यो में उसका पूवं प्रत्यक्षीकरण संभव दहै श्रौर मनुष्यके दिव्य 
जीवन मे भगवान्‌ को प्रकट करना भी संभव रहै। मै श्रपनी नींद मे श्रनेक 
गुस्प्रों से एक प्रकार का प्रशिक्षण पाती रहीहूं कि यह भ्रनुभव रौर विचार 
केसे भौतिक जीवन मे साकार हो सकता है। इनमे से कुछ गुरुप्रोसे मै बाह्य 
जगत्‌ में प्रत्यक्ष रूपसे विली । जव मेरी कु प्रगत्िहो गई तो देखा कि 
उनमेसे एक गुरु मूभसे बहुत धनिष्ठ हो गये हैँ श्रौर उनके साथ गंभीर 
भ्राघ्यात्मिक सम्बन्ध हो गयादहै। तब मुभे भारतीय दशेन श्रौर धर्मों की 
भ्रत्यल्प जानकारी थी पर इस व्यक्तिको मेँ कृष्ण कहकर पुकारती थी श्रौर 
म्रनुभव करती थी कि मुभे उससे कमी भ्रौर कहीं मिलना भ्रवद्यटहै श्रौर 
भगवान्‌ के उरटेश्य की पूति के लिए साथ साथ काम करनाहै। मैते सदैव 
भारत को श्रपनी मातुभुमि भ्रनृभव कियारहै श्रौर इससे प्रेमकियादहै भ्रौर तव 
१६९१४ मे यषां ्रानेकासौभाग्य हृभ्रा । यहां मैने श्री श्ररविन्दको देखा श्रौर 
तुरन्त ही उन्हं पुवक्ति गुरु के रूप मे पहचान लिया जिन्है म कृष्णः 
नामसे पुकारा करती थी । इन पंक्तियों से तुम जान सक्ते हो कि मुभे कंसे 
निडचय हृश्रा कि यहां उनके साथमेरा काये.स्थल है भ्रौर हमे साथ काम 
करना है ।'' 


जब मां पांडीचेरी श्राईतो भ्राश्रम जैसी कोई चीज वहां नहीं थी | 
श्री भ्ररविन्द एक मकान में कुछ साथियों या शिष्यो के साथ रहते थे) धीरे धीरे 
श्रीमाते कायेभार संभाला भ्रौर श्रपनी भ्रद्ितीय संचालन प्रतिभा सै उसे 
संवारना शुरू किया । श्राश्रम वस्तुतः श्रीमां काही निर्माणहै। धीरे धीरे 
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साघकों की संख्या वठने लगी श्रौर भ्रावद्यकतानुसार भवन श्रौर भूमिका 
विस्तार होता रहा । कितना स्नेह श्रीमां ते इसके निर्माण मे लुटाया दहै, यह्‌ 
र्म के साधक हौ जानते) सन्‌ १६५१ में श्राश्वम के प्रन्तगेत ही 
श्री भ्ररविन्द के सर्वगण हिक्नाके श्रादलं को मूत्तं रूप देने के लिये श्रन्तरष्टरीय 
शिक्षा कन्द्रकाश्चो गणे हुश्रा । भ्राम मे इसका रूप बहुत छोटा था। तव 
श्रीमां स्वयं भी बच्चोंको प्रच पड्ाती थी, सून्दर श्रौर प्रेरक कहानियां सुनाती 
थौ रौर श्रपने व्यापक एवं गम्भीर ज्ञान कराश्रमृत दान करती थी । श्रौमां 
की वार्तां इतनी रोचक श्रौर प्रेरणादायक होती थी कि वच्चे ही नहीं, वयोवृद्ध 
साधक भौ उन्हुं सुननेके लिए एकत्र होतेये। श्वी भ्ररविन्द ग्रन्तररष्टरीय 
शिक्षा केन्द्र की शिक्षा पद्धति श्रौर काथं-प्रणाली वस्तुनः श्रलग लेख का विषय 
ठे लेकिन प्रसंगवशा कहना श्रनुचित न होगा कि पाञ्चाल्य श्रौर भारतीय शिक्षा- 
प्रणाली का श्रद्मृत समन्वय वहां मिलताहै। विभिन्न देशौ श्रौर धर्मौ के 
विद्धान्‌ रिक्षक साधना-भाव से पठते हँ श्रौर जिज्ञासु छात्र-छाताये इसी भाव 
स प्ते हैँ । श्रीमांने एकवार कहाथा कि शिक्षा चेचने की वस्तु नहीं है । 
3 १९५१ मे श्रोमांने एक संदेश देते हृए घोषणा कीथी करि “श्री श्ररविन्द 
हमारे बोच विद्यमान हैँ श्रौर श्रपनी सृ जनात्मिका प्रतिभा की संपूण शक्ति के 
साथ वह विर्वविद्यालय-केन्द्र को रचना का तत्वावधान कर रहे है, जिसे वह 
वर्षां से भावी मनुष्य जाति को श्रतिमानसिक ज्योति ग्रहण करने कै लिए- जो 
ज्योति भ्राज कै श्रेष्ठ जनों को लेकर नयी ज्योति श्रौर शक्ति श्रौर जीवन को 
पृथ्वी पर अ्रभिग्यक्रत करने वाली एक नयी नाति में रूपातरित कर देगी-- 
तयार करने का सर्वोत्तिम साधन मानते थे । 


श्रीमा मौराश्रल्फसासे म्मा कंसे वनीं, यह भी रोचकं प्रसंग है। 
श्रीमां कौ श्राघ्यात्मिक उन्नति बहुत द्रुत गति से हृईश्रौर सन्‌ १६२९६ मे किसी 
दिन श्री श्ररविन्दने उन्हं मां (मदर) सम्बोधन दिया । श्री नलिनी कान्त 
गुप्त ने लिखा कि कोई निदिचत रूपसे नहीं जानता कि किस विक्ञेष तिथि 
श्रोरक्षणमेँश्रौ प्ररविन्दकी वाणीस यह शब्द निकला । वह॒ एक दिव्य 
लण था--मानवश्रौर धरती के इतिहास की नियति काक्षण था क्योँक्रि इसी 
परमक्षणमंमां इस भौतिक जगत्‌ में मनुष्य कौ चेतना म प्रस्थापित हई थी। 


श्रीमा को व्यापक एवं गंभीर प्रतिभा का मूल्यांकन तो क्या, उसका 
श्रचुमान भो साधारण भानव-बुद्धि को पकडसेपरे है। वे उच्चकोटि की 
चित्रकार श्रौर संगीतज्ञ थीं । उनकी सुन्दर कहानियां श्रौर नाटक उनकौ 
साहित्यक प्रतिमा के निदर्शन है। साधको के प्रश्नो क उत्तरो तथा पत्रोका 
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परिवि-विस्तार योग, दशेन, मनोविज्ञान, गुह्यविद्या, ्राध्यात्मिकता, काव्य श्रौर 
ग्रन्थ साधारण-श्रसाघारण विषयों को समेट हृए है । उनकी व्यक्तिगत डायरी 
प्राथनाये श्रौर घ्यान' प्राध्यात्मिक जिज्ञासुप्रोंके लिए प्रेरक वाणी है। इन 
गिनी चनी तिथियों को डायरी का श्रनुवाद श्री भ्ररविन्द ने स्वयं कियाथा श्रौर 
प्रकादान कीप्रेरणा दी थी) उनकी “शिक्षा पृस्तकमें शिक्षा सम्बन्धी श्राद्ं 
है । श्रनेक भाषाश्नों का उन्हें ज्ञान था) उनकी कृपा का चमत्कारपूणं वर्णन 
करने वाले लोग देश-विदेश मे हं । साधारण मन उन्हीं चमत्कारोसे श्रमिभूत 
होता है। उसकी दृष्टि श्राध्यात्मिक चेतना कौ उस उच्चता तक नहीं पहूंचती 
जो श्रीर्मा के व्यक्तित्वमे थी । श्रीमां कौ अ्रन्तद्‌ ष्टि का विस्तार हम कंसे 
जान सक्ते हैँ? सन्‌ १६३३ मेश्रो भ्ररविन्दने एक साधक के एसे ही प्रन 
के उत्तरम लिखाथा करि “टस बात तक को कि भ्राज लायड जाजं नते क्यः 
जलपान क्रिया श्रथवा रूजवेल्ट ने नौकरों के विषय में भ्रपनो घमपत्नीसे क्या 
कहा ? भला क्यों श्रीमां को भौतिक स्तरमेहोने वाली समी घटनभ्रों को 
मनुष्यके ढंगसे जानना ही चाहिये ? शरीर धारण करने पर उनका कायं 
ही है विदवशकितियों कौ क्रियाभ्नों को जानना श्रौर भ्रपने कायं के लिये उनका 
उपयोग करना; वाको चीजों का जहां तक सम्बन्ध रहै, जिन चीजों को जानने 
की उन्हः जरूरत होतीहै उन्हे वह जानती टै-कभी तो श्रपने श्रांतरिक 
स्वरूपके द्वारा श्रौर कभी भ्रपने भौतिक मनक द्वारा । भ्रपने विदइ्वनव्यापी 
प्रात्मा के श्रन्दर उन्हें समस्त ज्ञान भराप्तहै, पर वहु केवल उसी को श्रागेले 
प्राती है ज्सिप्रागेले श्राने की श्रावश्यकता होती है जिसमे कि काथं किया 
जा सके 1 श्रीमांने एक प्रसंग मे स्वयं कहाथा कि, "सच पृरछोतो मुभ 
पर समस्त संसार का उत्तरदायित्वहे। उन लोगोंका भी जिन्ह मने श्रपने 
जीवन मे एक सेकिंडके लिये ही देखा है। एक बातको याद रखोकिश्री 
श्ररविन्दश्रौर मै दोनों एक ही चेतना रखते ह, हमारा एक ही व्यक्तित्व ह ।"' 


श्रीमां किसी धमं कीनेताया भ्रनृयायी नहीं थी । वे मानव मात्रकी 
ही नहीं, प्राणी मात्र की स्नेहमयीमां थी। सन्‌ १६५४ मे उन्होने एक स्वप्न 
देखा था कि संसार मे एक एेसा स्थान होना चाहिये जिसे कोई देश या 
राष्ट भ्रपनी ही संपत्ति न कह सके, एेसा स्थान जहां सब लोग पुरी स्वतन्त्रता 
से विङव नागरिक बनकर एकमात्र सत्ता-परम सत्य की श्राज्ञाका पालन 
करते हुए रह सकंगे ।'“ श्रीमां का यह स्वप्न श्रंरोवील' कैरूपमे साकार 
हो रहारहै। २८ फरवरौ १६६८ को इस श्रद्भुत नगरी की भ्राधारिला 
रखो गई श्रौर स्वाधीन देशों ने भ्रपते प्रतिनिचियोंको भ्रपने देश की मिटुी लेकर 
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भेजा जो ब्रन्तर्यष्टीय एकताके प्रतीक रूपमे प्रतिष्ठापित की गई। उस 
एतिहासिक भ्रवसर परश्रीभांने संदेडा दिया कि- 


“भ्रोरोवील विशेष रूपसे किसीका नगर नहींदहै। वह पुरी मानव 
जाति काट किन्तु इसमे रहने के लिए व्यक्ति को भागवत चेतनाका 
हषे सेवक वनना होगा । 


म्रारोवील ्रन्तहीन शिक्षा का, सतत विकास एवं एक एेसे यौवन का 
स्थल होगा जिसे कभी बुढापा नहीं व्यापेगा । 


भ्रांरोवील भूतकाल एवं भविष्य के मध्य एक सेतु बनना चाहता ह । 
भरन्तर श्रौर बाहर की सभी खोजों से लाभान्वित होता हृश्रा ्राँरोवील 
साहसपूवेक भविष्य कौ उपलब्धियों की श्नोर बढ़ेगा । 


भरारोवील एक वास्तविक मानव-एकता को सजीव खूप मे मूर्तिमन्त 
करने के लिए भौतिक एवं श्राध्यातिमिक खोजों का स्थान होगा ।'" 


विरवेक्य श्रौर मानव-एकता के प्रतीक श्रं रोवील की योजना कं सम्बन्ध 
मे यूनेस्को ने श्रपने पन्द्रह्वे साघारण श्रधिवेशन मे एक प्रस्ताव स्व॑सम्मति से 
स्वीकार किया था जिसमे श्रांरोवील को सफल करने का दायित्व सभी सदस्य 
देशो ने श्रपने ऊपर लियाथा। विभिन्न राष्टों के निवासियों की भ्रोंरोवील 
के प्रति बहती हरं रुचि इस नगर की श्रावहयकता का प्रमाण है । सहयोग श्रौर 
मेम का देता उदाहरण कहीं नहीं मिल पकता । शरां रोवील' एक विस्तृत लेख का 


विषय है। यहाँ प्रसंगवश श्रीमां क इस साकार होते हुए स्वप्न का उल्लेख 
करना श्रावर्यक था । 


श्री भ्ररविन्दने लिखाथा कि, “केवल एकही दिव्य शक्ति है जो विशव 
मं भी काये करती है श्रौर व्यक्तिमे भी श्रौर फिर जो व्यक्ति श्रौर विश्व के 
परे भोहै। श्रीमां इन सवक प्रतिनिधि हैं पर वह यहां शरीर मे रहकर कुछ 
एतौ चौज उतारलेभ्राने केलिए काथ कर रही जो श्रमी तक इस स्थूल 
जगत्‌ में इस तरह भ्रमिव्यक्त नहीं हई है कि यहाँ के जीवन को रूपांतरित कर 
सके ।” श्रौर एक पत्र मे किसी साधक को समाया था कि “धीमां तथा 
जो लोग उन्हूं स्वीकार करते ह, उनके बीच जो सम्बन्धहै वहहै चैत्य श्रौर 
भाध्यात्मिक मातृत्व का सम्बन्व । सांसारिक मां का उसके बच्चेके साथ जो 
सम्बन्ध होता है उससे बहुत भ्रधिक महान्‌ यहु सम्बन्ध है। मानव-मातुत्व 
जो कुच दे सक्ता है वहु सब कुछ यह सम्बन्ध देता है परन्तु देता 


भराठ | 

















है बहुत ही ऊचे तरीके से श्रौर इसके श्रन्दर वहु ्रनन्तगुना श्रधिक मात्रामें 
होता है ।-“श्राध्यास्मिक मातृत्व कौ भावना इस श्राश्रम काही श्राविष्कार 
नहीं है; यह एक शाश्वत सत्यदहे जो प्राचीन काल से यूरोपश्रौर एशिया 
दोनोंमेही स्वीकृत होताभ्रा रहाहै।'2 श्राश्रम के साधकोंके लिए श्रीमां 
क्याथीश्रौरक्यादहं, यह्‌ शब्दों में नहीं घतलाया जा सकता । उन व्यक्तिगत 
भनुभूतियों को कंसे श्रंकित कियाजा सकताटै जो श्रीमां के दरशन करने पर 
लोगों को हृरद हैँ । चीनी विद्वान्‌ श्री तान यून-शान ने श्रपनी श्राश्रम-यात्रा के 
वादश्रीमां कै विषय में लिखा था--“भ्राश्चम की मां कितनी मधुर स्वभाव 
वाली | वहु एक शक्ति भी ह जिसे मनुष्य बाध्य होकर श्रनुभव करतादहै। 
मे ठेसा लगा मानों एक एेसे व्यवित से बातें कर रहा हुं जो मेरी 
श्रात्मा के भ्रत्यन्तं निकट है। वह॒ सचमुच सबकी मां हँ श्रौर भ्राश्रम की 
प्रत्येक चीज उनके पथ-प्रदरोन के श्रधीन गस्ति हो रही रहै 1" 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ लेखक श्री शिशिर कुमार मित्र (जो भ्रव श्राश्चम के साघक है) 
ने सन्‌ १६३६ मे जब सवेप्रथम श्रीमां के दशन किये तो लिखा “वहुश्रायुसे 
परे हैं श्रौर शाइवत यौवन को साक्षात्‌ सूति ह । वह सचमुच ही भगवान्‌ 
महेश्वर की दिग्य शक्ति राजराजेश्वरी है जो सदा ही भ्रपने दुःखी बालकों को 
ग्रभयदान देती हँ तथा भ्रपनी स्वर्गीय मुस्कान से उन्हे श्रपने पास श्राने, उसे 
स्वीकार करने तथा प्रसर बनने के लिए पुक्रारती है 1" 


ह्म श्रीमांकी कृपा के पोग्य बालक बते, यही कामना है । 











प्रटरिचिणूट्य 


१७ नवम्बर '७३ कोश्रीमां का देहावसान हुभ्रा । यहु समाचार देश 
विदेश के समाचारपत्रं ने मूखपृष्ठ पर छपाथा। श्रनेकपत्रोंनेश्रौीमां के 
चित्र के साथ विशेष लेख प्रकारित क्ियिथे। राष्ट्ूपति श्रौ वीण्वी० गिरि 
ते भरपते गोक संदेश मे कहा थाकि “ध्री श्ररविन्द श्राश्रमकीमां के निघन 
का समाचार सुनकर मुभे बहुत दुःख हुभ्रा। उन्होने सन्‌ १६२० से भारत को 
ही भपना देशाव घर बना लियाथा। हजारों लोग उनके भक्त हैं। एक 
भाघ्यात्मिक नेताके रूपमे श्रौर श्री श्ररविन्द श्राश्रम की संवाहक राक्ति के 


र्पमंमांने जो भूमिका श्रदा की, वहु चिरस्थायी रहेगी ।' (न. भा. टाइम्स, 
दिल्ली, १६ नवम्बर "७३ ) 


प्रवानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रपने सन्देश मे कहा कि- 
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श्रीमती गाधी ने १८ नवम्बर '७३ को कानपुर की एक महिला-समा 
मे मीश्रीर्ांकोश्रद्धांजलि श्रपित की श्रौरकहाकि श्रीमां बडे प्रगतिन्ील 
विचारो वाली महिला थी । उन्होने फंस पे श्राकर मी भारतीय संस्छृति ्रहण 
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की । उन्होने श्रीमती एनी वेसेन्ट तथा श्रीमती सेनगुप्त जसी ` महिलाश्रों को 
प्रेरणा दी तथा भारतीय सास्कृतिक परम्परा मे बहुमूल्य योगदान दिया । 
(हिन्दुस्तान, दिल्ली, १६ नवम्बर '७३) उन्होने कहा कि भ्ररविन्द आश्चम 
बरह्तरराष्ठीय संस्था हो सकती है किन्तु इसकी भावना पु्ण॑तः भारतीय है । 
(श्राज, वाराणसी, १६ नवम्बर *७३) | 

उडीसा के राज्यपाल श्रौ बौच्डो० जत्तीने कहाकि श्रीमां के निघन 
से श्राष्या्मिक जगत्‌ को बहुत बड़ी हानि हईदहै (भ्राज, वाराणसी, 
१६ नवम्बर ७३) श्रीमती नन्दिनी सत्पथौ ने कहा कि श्चीमां ने भ्रपना रारीर 
त्याग दिया है लेकिन वे सदव हमारे साथ!हँ । (टाइम्म श्राफ इन्डिया, दिल्ली, 
१६ नवम्बर ७३) | 
पांडिचेरी के उपराज्यपाल श्री छेदीलाल ने कहा कि- 
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इस भ्रवसर पर हिन्दुस्तान ने ्रररीरोमां' शीषकसे श्रौर 
(नवभारत टाइम्स" ते श्रीमां शीषेक से संपादकीय लेख प्रकारित क्ये ये। 
हम यहां उनको छाप रहे हैँ । इनके श्रलावा "नादेन इन्डिया पत्रिकाः तथा 
नेशनल हेराल्ड' के सम्पादकीयमभी दिये जा रहे दह । 


श्नीस्तां (नवभारत टाइम्स, दिल्ली, २० नवम्बर *७३) 


श्रीमांके स्थूल शरीर को समाप्ति उन लोगोंके लिए भ्रवद्य ही शोक 
का विषय होगा जो साघना कौ पहली सीढ़ी षर रहँ भ्रौर स्थूले दशन एवं स्पशो 
से सृषक्ष्मकी श्रोर बढ़ने की तयारी कर रहेहं। स्थूल का महत्व है। 
वणेमाला का ज्ञान या भूति कै दशन उन सबके लिए श्चावर्यक हैँ जो श्रघ्ययन 
ग्रथवा साघना कै मागं पर बढ़ना चाहते हैँ । परन्तु भ्रघ्ययन या साधना दोनों 
कै लम्बे दौरमें एेसी स्थिति भ्राती रहै, जब श्रष्येता या साधक को वणं 
गिनने ्रथवा मूरति के पास बैठने कौ भ्रावर्यकता नहीं होती । श्रौमां या उनसे पुवं 
योगी श्ररविन्द श्रथवा देश कै हजारों साघुश्रों श्रौर साघकों ने श्रपनी साघना- 
उपासना सरे यही समाने की कोशिश की कि रास्ता दिखाया भरना सकता 
है, उगली पकड़ कर किसी को कोई इस रास्ते पर चला नहीं सकता । प्रत्येक 
यात्री को एकाकी श्रपने रास्ते पर चलना होगा । श्री भ्ररविन्द भ्रौर उनके 


| ग्यारह 











परचात्‌ श्ररविन्द भ्राश्रम तथां उससे बाहर दुनिया भर मे फले हजारों साधकं 
को लिएश्रीमां साधना केक्षेत्रमे इस महान भारतीय ज्ञान श्रौर इषनज्ञान 
के श्रनुरूपं कमं करने की महान प्रेरक राक्ति रहीं।॥ 

भारतीय परम्परामें योगियों श्रौर संतोंकं पाथिव शरीरः कै नष्ट 
हो जाने पर शोक मनाने का कोई विवान नहीं! महान योगी श्रीकृष्ण का 
यह श्रदेश ही मान्यदहैकिजो जन्मादहै वह मरेगा। हां, श्रात्मा अजर ्रौर 
भ्रमरदहै। | 

श्री श्ररविन्दने मानव के भविष्यके वारेमेजो कुछ सोचा प्रौर 
कहा, श्नी मांने स्वयं श्रौर श्राश्रम के साधकोंके माध्यम से उस विश्वास को 
जमाने प्रौर बढ़ाने का प्रयत्न किया । मानव सम्यताके प्रारम्भसे ही व्यक्ति 
ने भ्रपने इस विशवास को दोहुराना श्रारम्भ किया कि व्यक्ति सिफं उदर पोषण 
के लिए जिन्दा नहीं । उसकी रचना किसी व्यापक उदेश्य से कौ गयी, जिसकी 
पूतिकै लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न करना होगा। मानव की भौतिक 
उपलबन्धियां कम नहीं । भौतिक दशन श्रौर प्रयत्न से वहु श्रौर महान भौतिक 
सफलताये प्राप्त करेगा, परन्तु प्रत्येक भौतिक सफलता उसे श्रधिक श्रांत 
मरौर भ्रधिक दम्भी बनाती है । वैयक्तिक श्रीर सामुदायिक ग्रहुंकार बढ़ता जाता 
है । परिणाम यह होताहै कि महान भौतिक सफलताश्रों के वावजद व्यक्ति 
प्रधिक दुःखी ्रौर श्रधिक उत्पीडित महसूस करताहै। शान्ति श्रौर संतोष 
कोसों दूर नजर श्रते है। | 

श्री मांने श्रौ भ्ररविन्द कै उपदेश के भ्रनुसार मानवताङके इस विवास 
भ्रोर कमं को पृष्ट करने एवं बढ़ाने की कोरिशकी कि भौतिक को सीमित 
कर श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रगति के लिए प्रयत्न किया जाय । यह्‌ भ्राघिमौत्तिक 
साधना हीएेसीहै, जो परम शांति श्रौर संतोष काद्रार खोलती है । 

श्री मांका,श्री श्ररविन्द कीही भांति, यह्‌ दृट्‌ विश्वास था कि 
परिचम सिफंस्थूल या भौतिक-दृष्टिही प्रदान कर सकतादहै। जिस भ्रन्तर 
या सूक्ष्म दुष्टिकोपा कर मानव पूणं या महान बनता हे, वह॒ दृष्टि भारत 
पदान कर सकता है । मानवता जिस श्रनुदारता कौ प्रायः शिकार होती रही, 
उससे त्राण दिलाने मे भारत का श्राघ्यात्मिक चिन्तन भ्रौर भारतीय साधना 
ही सहायक हो सकती है । भ्राघुरी प्रवृत्तियां निम्न स्तर की भाकाक्षाश्रों- 
भूख, धन, यश भ्रादि-की तृप्ति को ही जीवन की महान सफलता मानती 
दै, परन्तु इनसे समाज जिस प्रकार घानव से दानव बनता है, उसके दृश्य 
सवव दृष्टिगोचर होते हँ । विज्ञान श्रौर. तकं का सहारा लेकर प्रत्येक समस्या 
क समाधान का दावा कियाजाता, है परन्तु क्याभ्रव तक एेसाक्रियाजा 
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सका है? समस्याभ्नोंका सम्राघानतो उसी उपाय से संभव है, जिसकी 
खोज भारतीय ऋषियों भ्रौर योगियों ने को रौर जिसे साधनां हारा प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवन मे उतारना हे। 

श्नीमां का पाथिव शरीर चाहैन रहादहो, परन्तु योग श्रौर साधना 
का मागे श्रमर है । सिफं इतना हौ कहा जा सकता है कि श्री श्ररविन्दकी ही 
भात्तिश्री मां भी स्थूल से उठकर सुक्ष्ममे समा गयीं 1 प्रत्येक साधक इसी 
प्रकार ज्योतिममर्गगं से भ्रागे बढ जाता है । 


जखारीोकी स्न ( हिन्दुस्तान, दित्ली, १६ नवम्बर "७३ ) 

पांडीचेरीमेंश्वरी भ्ररविन्द श्राश्रमकी संचालिका श्रीमां श्रव पांच 
भौतिक रूपमेश्रांखों से श्रदृश्यहो गईं । लेकिन वास्तविक रूपमेंततो वह्‌ 
दिव्य ज्ञान तथा दिव्य शक्ति की एक पंज थीं । देह रूपी एक स्थूल भ्रावरणं कं 
भीतर जो श्राघ्यात्मिक शक्ति दशाब्दियों तक भारतम हौ नहीं भ्रपितु ्रन्य 
देशो मे भी लाखों नर-नारियों को भागवत पथ पर चलते के लिए प्रेरणा देती 
रही श्रौर स्नेहपूणं पथ-प्रदशोेन करती रही, उसका अन्त नहीं हौ सक्ता 1 
प्ररारीरी मां श्रपने श्रद्धालु, भक्तों तथा भ्रनुयायियों को प्रेरित करती रहेगी 
किवे इष पृथ्वीमेही स्वगे को स्थापना के महानतम लक्ष्य की पतिक लिए 
ग्र पनी साघना मे कोई कमी नभ्रानेदं। 

श्रीमां जब एक बालिक्रा थीं तमी उन्हे यह दिव्य भ्रनुभूति होती थी 
किं एक महान ईङवरी कायं के लिए ही वह इस धरती पर श्राईरहैं। १६१४ 
मे जव उन्होने पांडीचेरी श्राकरर श्वी ञ्ररविन्द के दशन किए तब उन्हें यह्‌ 
स्पष्ट विदित हो गया क्रि मानव कै उच्चतम उत्थान के लिए सक्षम जिस 
महापुरुष को वह्‌ खोज रही दँ वह श्री भ्ररविन्ददहीदहं। श्रौ भ्ररविन्द एक 
महान देल भक्त, दानिक, कवि, लेखक के साथ महानयोगी भी थे। उनके 
योग की सबसे बड़ी विशेषता यह कि उसमे श्रात्मनज्ञान या मोक्ष-प्राप्ति 
तक हौ संतुष्ट नहीं हो जाना है किन्तु भागवत शक्तिके साथ एक रूप होकर 
बुद्धि -मन तथा देह को भी रूपान्तरित करना है। श्री श्ररविन्द तथा श्रीमा 
की निरिचतत घोषणा थी कि भागवत शक्ति जड़ प्रकृति कोभी स्पदे कर 
रही है । ४ 
| मानव ही रूपान्त रित होकर कब महामानव या श्रतिमानव बनेगा 
यह नहीं कहा जा सकता । लेकिन विज्ञान ने जैसी भ्रारचये जनक प्रगति की 
है उसे देखकर यही लगता है किं श्रब विकास की प्रक्रिया मानव के मनं को 
भी लांघ कर नए श्रायाम मे प्रविष्ट होने वालीहं। यहु पग श्राष्याहिपक 
राक्ति काही पग हो सक्ता है। विद्व में हिसा, कलह, मदमात्सये श्रादि 
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के ह के लिए भ्राघ्यात्मिक शक्ति का श्राश्रय श्रावद्यकदहै। जब भौतिक 
तथा श्राघ्यात्मिक शक्तियों का सृन्दर संगम होगा तव मानव समाज श्रवश्य 
नदलेगा । श्री भ्ररविन्द श्राश्रम मे इसीलिए साघकों कै सर्वांगीण विकास 
पर ध्यान दिया जाता रहादहै। श्रीमा की प्रेरणा से पांडीचेरी के पास 
भ्ररोविल नामक एक श्रन्तररष्टीय नगर बन रहारहै जहां सभी निवासी 
| नागरिको के रूपमे रहकर तथा दुःख, दौवेल्य श्रौर प्रज्ञात पर विजय 
प्राप्त कर श्रादशं जीवन व्यतीत कर सकंगे । 
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स्त्य स्ता, 
तुम्हारा शरोर पुरानी सृष्टि का था क्योकि तुम श्रपने बच्चो 
कं साथ एक होकर रहना चाहती थीं । यह तुम्हारा नया शरीर 
बनने कं लिएनथा। तुम चाहती थीं कि यह्‌ शरीर उस नये शरीर 
को सहारा दे जिपते तुम इसके ऊपर घना रही थी । तुमने उसे जो 
सेवा मागी, वह्‌ उसने भली प्रकार दी। तुम अ्रपने नये शरीर में 
स्राभ्रोगी । 
तुम्हारे बालकों की तथा जगत्‌ की पुकार श्रौर रभीप्सा, उनकं 
प्रम श्रौर समर्पण कृतज्ञता के साथ तुम्हारे चरणों मे श्रपित हे । 
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च्वारत्त स्वाला च्छा जाह्न ! 


हेहमारीमां! है भारत की श्रात्मश्क्ति ! हि जननी! तूने कभी, 
भत्यन्त श्रेधकारपूणं भ्रवसाद कें दिनों मे भी, यहां तक कि जब तेरे 
बच्चों ने तेरी वाणी श्रनसुनी कर दी, श्मन्य प्रमुभ्रों की सेवा को तथा 
तुभं श्रस्वीकार कर दिया, तथच भी, उनका साथ नहीं छोडा। है मां । 
भ्राज, इस महान्‌ घड़ी मे, जबकि वे जग पड़ श्रौर तेरी स्वतन्त्रता क 
इस उषःकाल मे तेरे मुखमंडल पर ज्योति पड़ रही दै, हम तुभे नमस्कार 
कर रहे है । हमे पथ दिखा जिसमे स्वतन्वता का जो विशाल क्षितिज 
हमारे सामने उन्मुक्त हु्रा है वह तेरी सच्ची महानता का तथा विद्व के 
राष्ट्र समाज के श्रन्दर तेरे सच्चे जीवन का भी क्षितिज बने । हमे पथ 
दिखा जिसमे हम सव॑दा महान्‌ श्रादर्शो के पक्षमे ही खड हों श्रौर 
्रध्यात्ममागं कं नेता के रूप मे तथा सभी जातियों के मित्र श्रौर 
सहायक कं रूपमे तेरा सच्चा स्वरूप मनुष्य जाति को दिखा सकं ।'' 


-श्रीमां 





महावीर प्रेख, सहारनपुर 


